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सं ० प्रो ० वि ० / एफ . डी ./94-87/ 10320. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० विक्टर केन्लज 
14/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री विजय सिंह , पुत्र श्री भागवत सिंह मार्फत श्री सुरजवली यादव, गोल्डन पो 
इण्ड० 14 माईल स्टोन , मथुरा रोड़ , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में 
प्रोद्योगिक विवाद है; 

पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिगंय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) 
प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3-4 
15254, दिनांक 20 जून , 1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम-57 / 11245, दिनांक 7 फरवरी , 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसं : 
उससे सम्बन्धित नीखे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त 
तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: --- 

क्या श्री विजय सिंह की सेवा समापन की गई है या उसने स्वयं गैरहाजिर हो कर नौकरी से पुर्नग्रहणा 

(लियन ) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप या किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ०/एफ ० डी ०/ 31-87/ 10327 .-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० दी पलवल प्राथमिक स 
भूमि विकास बैंक लि ., शाखा पलवल ,फरीदाबाद , के श्रमिक श्री यशवन्त राय, पुत्र श्री राम चन्द्र , मार्फत एस. सी . श्री वास्तव एंड 
5 - सी , 52 एन.आई. टी ., फरीदाबाद , सया उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद 

मोर कि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यापनिर्णय हे निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं। 

इसलिए, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई श 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम / 68 / 15254, दिनांक 20 
1978 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी 1958 द्वारा उक्त अधि 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा अमिक के बीच या तो विवा 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री यशवन्त राय की सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकद 

सं . ओ. वि . एफ ० डी ०/130-86/ 10334.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० हित इन्जीनि 
प्लाट नं० 28 सैक्टर 25 बल्लबगढ़, (फरीदाबाद ) के श्रमिक महा सचिव हिन्द मजदूर सभा 29 शहीद चौक फरीदाबाद , 
उसके प्रबन्धकों के बीच इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिये , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रोद्योगिक प्रधि 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादप्रस्त मामला/ माम 
अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले हैं , न्यायनिर्णय एवं पंचाट छः मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं । 

क्या प्रबन्धकों द्वारा की गई तालाबन्दी उचित है ? यदि नहीं, तो अमिक किस राहत का हकदार है ? 

सं ० प्रो ० वि ० एफ ० डी ०/ 4-86/ 10345.-- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० टोपाज मोवरसीज प्रा ० 
24- वी 4/5, इन्डस्ट्रीयल एरिया फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राजनारायण; मार्फत भारतीय मजदूर संघ नीलम बाटा रोड़, विश्व 
भवन , फरीदाबाद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान के 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 - प्रम -68/ 15254, दिनांक 
जून , 1978, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495 - जी -श्रम -57 /11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958, द्वारा उक्त अधिनि 
की धारा 1 के प्रधान गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मा 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है 
विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री राजनारायण , पुत्र, श्री मातादीन की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग पत्र देकर नौकरी 

है ? इन बिन्दु पर निर्गव के फलस्वरूप इ किा राहत का सार है . ? 


। 


